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स्यमान्त-हरणा खाजा 
( देत्यारि ठाकुर ) 
क्री कष्णास न्मः 


झोक 
नमः क “णो इच्युतानन्त-शपते, 
नमो. रामरा जीजनन प्रभो चे 
नो. बझामूज्ञे मुदे परेशः 
विद्ववास प्रतीद प्रसीद ॥९॥ 

अपिच 
गजेन्द्र पराक्रम निरित्सं ऋष 
दाली कया पेशनीन॑न्दन ग य 
“पियं स्यमन्तक सहा प्रियाथम 
परिशाय कुषण्गाव तह नामों में ॥%॥। 
नान्दी गीत 


दारा सत्ता । जौत्तिमान । 


नन 


पे ०--जमे-जवे नन्दनन्दने | 
¶ पासे कर कगदल | 
पद--नोडि अरी जिनि आहुषति । 
जनि समे पाइला आम्य अत्ति ।। 
आपर्ति ळक करि झग । 
नेला पगु आनन्द मरुः ॥ 
जाधवर पादपन् ज्ञनं | 
बालक देत्यारि पः आने ।।३॥ 


वास्यन्ते सूचा; अखमाति विस्तरेण । प्रथम भीष्ण लंस्वा समासद, पत्वा | 
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७ सो भो सेभाछदः साथूं खणुष्स  अद्वयाधुगा | 

पके स्थनल्तिहेरशं नाम सोरे मुक्तिक ॥|४| | 
3 अश्च भडिमा 

जरे आथ परम; पुरुष परमानन्दे; नभ्देनन्दन छन चारि । 
= अमे अअन भय, मेनन रो यिन्डे, आनन्द बिपिन बिहारी ॥ 
द] अब फणि पैलुक मुञ्चन, अङ्लमारि करुघाछि । 


कालि निकालि, संखलूर मारि, गोमिज्ञन परतिपाकि ॥ 
सभाजित छाद्‌, कलंक खुनिये ऋषि रने जिन । 
आएन कर्क, तूर करि प व्समन्तक दिखा आनि ॥ 
जाम्बबत्ति सत्यन्तमाक जिशाद, ऊंवलि दप प्रचुर । 


"ली 


[| 


"नी "न 


हे 


हो हि भगवंत कुणा क्रंपामय; घाला सकख सुरासुर | 
र्मा संकर हंसी जाकर 'चरेगीडि करे निते सेवा । 
तुभुचनकारंण, शाइन ससल आ हार देधक दैवा || 
नूमिकमार, उत्तार तारेख; नरं रूप चरि अषिराम । 
पुन साधुजन, इंका सालतात कध्णाक गुन अन्नपान || 
सोडि मदेइंबर, कुण्णफ नाउ; व्समना हेर्ने आदे नाग । 


क 


तुम समागद ख्न्दोक आपद, डाकि बोर्ड राम शाम |9॥| 

सूने सामाजिक लौऊ, जे सुराखुर वत्ति पाइप, परम एषण घ्रुद्षोत्तम, 
जौहि नारायण, किर सखिते मनुष्य-निक्ञार कारणे, देवकित हन्ते, बैक 
भेळ; चोटि धीक, ओदि सभामध्ये, प्रवेस कण्कं, समन्त इग लीना 
ज्ञाना, परम कौतुके करण, ताडे देखइ, निरन्तरे हरि बोल हरि. ओल, इनि 
शास्या सब सावधाने हीयताम्‌ । 

> पुन दुजे षार (माकाश कण दन्खा) आडे संगि, की चास्य चुनिये १ 

संगि- आडे संगि सालि, देव-दुन्हासि चाजत; आहे देखे-हून्टूमि वाजत । अः शीफृष्ण 
प्रिया रुंझिमिनि सहिते मिल गिल | 
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शीक 
्रवेशाप्रफरो ह वो अनिमण्या शाह केदाच! । 
ळी छाग चिलेसब्का तलि: शी कन्न: नामेक टित, ॥६।\ 
बामु जोडेर कभा कडैछि सौडि औऊ मिरी झकमिनि 


[ 


लडिति, ओहि रामा मध्यै 
इति पूः निःकार्लेः | 
गीन 
राग सिशधुण । एफ तालि । 
कौशुके करी प्रवेस बद्धुसनि । 
सगि नळ सालि समे फकशिनि ॥ 


प्रवैश कचे, ण अवन्त ए. अचिते : 


पर =-फण्डे कौस्हुशसनि कद परप | 
स्पागछ अगे सोमित पीशेबास ॥ 
चाव रंशि मं॑ज्िर से रोम | 


2४३ tf रू || ७४! 
काहे भनोक मल दूल्सा दौर ॥। ७! 
| प्रथा सकडिजि सहित, ४४ 
पू ०-आहि समाजिक खोके, तचन प्रवेश कए, रीषु मभा बकमिनि सहितः 
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संदन्तारे रुना खजा जिते प्रवल सुनहर । 


इंक 


संजा नितः सप्तीभाष सूस अराअनस्त्शा । 


पात्त हुना रंहे | 


ग्यभस्ततणिन्नी बल समानस्ते लपबिदितं: =] 


३ साई नेग्सषट सनद, £ वम्तरे 
दजन आह सामाजिक खक मघा जित प्रहस कये ऊपषेत, गाए ई ५ हु, “नर 
हः उनी क ! 
हरि चोख अगि बोछ । 

गीत 
राज कानडा । परितांक । 
आगे संजाजित ठप फरिते । 


सु आराधिते एकान चिछे | 
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प्रद--हाते गले खिरे रद्रा जोताजोते । 
काम्ये उतरे नच चराचर फोट | 
भौदकार दाडि गोफ जडा सोहे मारे | 
दण्हक्रमण्डछ चरिएः दनी दाते | 
गावे बाचंछाले उद्धक खाइ । 
एक पदै धिक सूप्रेक ियाइ ॥६॥। 
सून आदे सामाजिक खोक पचन प्रवेस कसे, सचाजित सूक आराधन करिते 
श्द््ल | 
इळ्लीक 
सूम्राइ्च परपतुए। संवाजित सजीउग 
मणिसेसौ सद्ाबाहु सगामभ्ये उप दिसत; ॥ १% 
वूपुण्--तदुनम्तरें सून्न, सन्नाजितंक सकति देखिए, परम सन्तोषं हुआ; अखे राचा जित्ञक 
| आवळ, ताडे देखडइ सुतद, निरन्तरे हरि चौल इरि चोक | 
गीत 
राग आखो आडि | परिताकछ | 
आचत्त दिनकर रथि चअक्षिया रं | 
देन सिद्ध सब चक्ते बेरिआरें॥ 
पहु--गौराग अंग रक्त अस्त गाने । 
दिस प्रकासित जाई अभाने || 
हाते सरधुन थारे करे हस | 
माये लेल छन कचं परकास || ३।] 
भूच०--ऐेःचन परकारे, सूसे आसि कहूँ सज्ञानितक तप देखिये चोख । 
सुय अ्ये सत्राजित, हाड तोहारि सकततित पसम सन्तुष्ट मेख, तोहाक हाम प्रसाद 
देहू | ओदडि स्मममा भति लया जाव | | 


लून ओजि इुक्षि, सूर्य सत्राशित इते मनि दिए; मनिर महिमा काहिसे लागछ । 
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लदननारे, पूर्व सत्नाजितक ममि दिए; आएुने थाने चछल | साशित मनि 
दावा, महा भक्ति कए ारकापुरे अध्पुन णें अचे चछ । 
सोट सामरे द्वागकार प्रशासव सतालिलक नाळ नि, आदडिस्च आवक छुछि; मयै 
सञ्चित दुखा; उरि शीककस्गेत जान दैन | 
प्रजासब--है पसम उउवर; तौद्दारि चस्ले कोहि कोटि मनाम करहु, सु देचक परम 
उेबता, अजुष्य-ेद्ठा वेफ्ताईए, गु स्वरूपे बिक | देख तोड़ाफ देखिले, 
सूस देचत्ता आवक | 
सूत्र + घनाय बानि सुनिए. श्रीकृष्ण झ्य हाच कय, जे औळलल । 
श्रीकृषा--अर्थय ्ारकाखासि अ्रजासंभ+ आदि सूरे नुद्दि । गूर्यके आराधिये, साजा जिद 
व्यानस्त मति पावल; सोडि मातिर गदिगए प्रकासित हुआ सशाजित निज 
गो गावत । सौहा सत्र भय नाडि करवि | र 
सूच ०--आई सामाजिक छोक, ताग तनि प्रजासभब आनन्दे कृष्पाक आन धमि, निल्न धाने 
॥लछह | इ कथा रहोक। अनन्तरे प्षत्राजित, ति गहर आवक: देवक 
मतिदरे मजि थापित्त कयळ । तदनन्तरे विप्रक आलि मनि पूजिते छागछे । 
ताई देखड सुनाइ; निरन्तरे इरि सळ हरि ची | 
गीत 
रा फान | 
हाते मानि खत्रा निघ्न चे घिरे खिरे । 
सजाजिंत चले वासि देखक मन्दिरे || 
पंद--ताना मक्तिभावे निया मानिक शायिका । 
सत्रा पि घेरे आंध्ांगे नामिका ।। 
हरि भक्ति एहिं मिहो आने सेवाकरे । 
कोका इरि हारि सभासद निरन्तरे || ६ २॥। 
छत्नाज्षित-+अये जास; ओहि मनिऊ महिमा कि कळे! आ; स्सेसनत मेनि जान 
भाकेये; तथाते भारि मस्कछ; सर्प अग्नि आदि शिखिन ला पाबय; प्रति 
दिने मुचर्दी अष्टमार खबेप। ओऔडि मनि दवह उन्म । 
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गून ५ =a गुल्ति सना लित; देबख मनि पूणियें, आनन्दे ब्हछ। अनेक दिन मति 


EEE निस चा . रः , च म न्प हन्य तं 
घि सिस्र सुबरी पाळलं । भनवे अस्थ हुआ, माइन्सक गतेवे नाहि । 


् 
शुघर समाक चक, ताड : 


फसा सहोक। आहे सॉमामिके लोक; आकण उद्धव सास्यक्ति समे; 


ह सुबह, मिस्ते हरि बोळ हरि मोल | 


नल, 
न" 


र गीत 

० रागा तुरं भाडियछि। जो लिमन:॥ 

| चहूये गोविटद, सथर सभाम; 

3 डङ्कन सात्पकि संगं | 

a जस अथ रब पिले महोत्सब; 

हि द्वारका पुरि आरि रगें। 

के पदता करताल सुंदंध कोलाड | 

3 संन् हुल्तु भि री | 

है छत्त ध्वज दल छिर्छ वामर | 

, घने चहु क्षि लोकि । 

र स्वेति यामर भच्ाई दूइ पासे । 

4 पक्ति आधे भक्त कगे । 
3 छद्‌ जसं अछ करे घने ने । 

| प्राळफ दस्यारि भने ॥१३।। 

= भून्मे सामाजिक लोक, औडि गकारे उद्भाव सव्यक समे, आकण सुगम 
जे सभाले प्रवेसक्त कोटि बह्माण्डक रूपे चमत्कार लागाए, जदुमीर सब खाडये, 
fe तशि शरहछ । सोहि समये आहि समा मह्ये सनानि गेलाइ । भीकण्णा 
3 आअध्यहात्य करिए; सन्राजितरक जे चोन |* 4 

भीक अये सञानित, तोष्ाकि हामु एक असेन अलोड्गी, ता सनह | ई सूक 

. आराभिण स्यमन्तक मति पायझिं, सै मनिन्न पत्ते तौहारे छागे मागे अर्थ 
3 ऐल. । एज लगित प्रमोजग नाहि+ आडि देवक मनि, तुड्ु सुकल अव्पचिस | 
5 से मनित हॅलो काले बहु दुख पाबे, आहि गनि राआ उम्रस्तेनक दे | 


fe 





बहे 


वुज>--वाह सुनिए, सभाजित परम कोपमने कुणाक ना मालि; आपुन सह चक्षिए 
केळ । तदनन्तरे समा जितर कनिष्ट भड, चाहर नाम सक्षक्त, से घोडान चडि, 
कण्डलं सनन्त मनि विन्तिः जेचे सगा मासि बिजुअने चष; ताइ देख 


भुनद, निरन्तरे इरि बोल इर श्रौ । 
प॒साइ शीते 
शाम कानडा | परिता । 
कण्ठरी मनि मिन्थि प्रतक्षे चीर | 
... घोड़ाते चद्व घरि भवु धीर ॥ 
पंद--पश्चुक मारि फुडे अगे अने | 
मृग आसि आके मल जपसने ॥ 
सपने दिस पास जड़े के चाष्ट । 
कोमछ दूंगा आचि याति खाद || 
घोटक साहित देखि प्रसेन । 
पल्लाइ मूग गोड मिश्यज्ञ जैन || 
पछि पाहि खेदे: प्रसार चीर ।' 
लिन्क आगे ब्रासि पिळ शिर | 
घोटक सहित माशि प्रसक्ज । 
दर छिण्डि लेका स्याउ ॥ 
सिरत पिल्धि रंग करि सिंध । 
डि गावा पर्यल जिन ॥ 
देशखि जाम्म्जन्त चीर जिसाक । 
सिचः चाया. गे ततफार ॥ 
दुर्घोर खुम [सिंच समे फे । 
सिंघक मारि स्ममन्तेक नि || 
चाळे आम्बवम्ते गर्ते पासके | 
जम लिये लागि विएक दिक ॥१४॥ 


है 


सूज ४ ऐ चने प्रकारे प्रसन्न मुगा गारिते, बिज्ञ बने प्रयेक्षक; सोडि बन मध्ये, शिंघे पाइ, 
प्रत्नक मारि कहू, मनि नि गेछ | अनघतरे क्षरा नाग्चचन्त, सिंह 
सारि, सनि निया, झुकणार नास कुमारक उपहाइने, ललिता नामे 'घाइर 
गाते देखड। हने मानि छया; धाइ सिद्ध उंमलाइते छागलून ब्र कथा 
रहोक। आहे सामाजिक लोक, तदननारे पर दिन सत्राजित; भाइ नाशिवार 
देखिये, कान्दि कान्वि प्रजासब्रक बुक्षिते छागल | 
सत्राशिहा हां हां मान माइ, स्यमस्तअ सनि पिच्चि संग मारिते गेलि, स्वमत मनि 
स विघिन नासक; से मानि रहैके, एकोये संका नाहि, किस्तु श्रीकृष्ण पूर्ण, 
राजाक मनि दिते कइळ | हाम नहि देँ, देखो तादेक निमित्ते कुः 
हामारि भावुक मारक, हा हा मेयाइ, मंनिर निमित्ते तोहाक हह आइ । 
पूं जानु कुष्णर निित्ते, भाल वस्तु राखिते पारदे नाडि । कुष्शक्क समान 
दुर्जन नादिं, अवस्ये भाइक मारि भनि लेल | 


सूच्रुठण--ओएहि चुलि, सन्नाजित जेजे nT ताहि वेप्ड़ सुमह, निरन्तरे 
हरि घोल हरि बक | 


गीत 
राग गीरी | विषमता | 
कान्दे सन्नालित, सोके आक्ुछित, 
> | नीर सहि जाइ। 
गुह सून्य करि; मोक परिहार, 
कोड्क ताइईक्ति प्रान भाव ॥ 





पद--दु् द्ग, जुलिया न पाइ, भाइक मारि निछो मत्निं।। 
बैकत न कहे भागक डेरे, लोकें करें कानाकानि || 
हनि हरि माइ, शोडोक न पाइ, सोफे दडे मोर गाल || 
दीन बीन कहस देहयारि, प्रनाशि माधव घाद ॥१५॥ 








१५, 
सूघ्रेण आटे सामाजिक खक, पैलु वैखु विष्णु चेध्मवक, अबरहेला फरिते, आतथे 
विधिम मिल्क, ममान सत्राजितक देखाइ, आनि शिए्गु घेष्णवक िस्ति, 
हरि बोल दरि बोल | 
पूछ ० एन परकारें, सताजित तयि रइल | ताइर अचन सुनिए, सत्र छोक अुक्ित्े 
छागल, भकु प्रध्तेनक मारि घनि छेया गेंछ। सत्राजितर एलन कधा 
कक चुनिए, भीकष्श सिस्मम हुवा के बोलल | 
भीकुणा-==आग हॉमु मिछात कळक यावळू; अब दाम आपुन फक्क, आपने दूर करन | 
सू ०-आहं समाजिक छोक, ओहि खि शीकुष्ण, भाल नगरिया-छोक संग छया, | 
प्रसज्षर घो डाक खोज चाहिते, अखे अरन्ये तक, ता देखह सुन, मिख्तरे 
हरि गोल इरि बोल । 


पृयाडू 

शा भी | 
प्रसञ्नर पन्ये खालि ज्षान्ते दामोदंर । 
लचन्वै निद्गाळ सिंडो खोल घोटकर ॥ 
घोड़ा सने सन्न पद्चिया आछेसय | 
सिंदे मारि मन निका आनिक निष || 
कखिया सिह्मय मेळा सर्यछोक जन । 
मिछात कलंक पाइला देभकिं नन्दन || 
पि कुछि लोक सिंच खोज गुरि आइ । 
देखे सिंध पदि आछे दाख निकटाइ ॥ 
भाषछफे निछेक मनि मारि सिंघक | 
खोज गुरि भाककूर पाइछेक गंतफ || 
कडय इन्यादि दासे एडा आन कॉम । 
पांतेक छाडोक डाकि बोला राम राम ।।१६॥ 


सूळ ७ ---- भये कर गन देखिए शीक्षष्प जे ळल | 
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श्रीकुष्ण झारे नगरियासत्र, तोरासब एखा हमाक सयैक्षि रह, द्वामु =| पिट मनि 
आनो गिया | 
पूनर०--ओऔईि रौ छि क्ष्ण, मनिके निमित्ते गत्ते पस | 
पलु भीत 
देहलि सच सेनागान आाहिसस थेट्ट । 
एकक चरे रात कृणा अ्रचेंसिला गइ ।। 
ताए दैख्िळा कृष्ण मति स्ममन्सक । 
हाते खेवा धाइ डारळावे बालेकक ।। 
पूनि फाहि लेने गने रथ दामोदर । 
खापिखिके गेया सियों धरोहर आचर ॥१०७॥ 
पूजन श्रीकृष्ण, गतेर भितरे पिये देखछ, एक जाई स्यन्त मनि लया; सिद 
. ङमळाइगे आह्य । कळा पीतवस्च कहित काहि, कादि खेबाळ मति; 
जेंचे भनिर कारखर चापल, बेलि थाइ भये अः राके जे बोलल | 
भाइ अये रिक्षराज, कोषेर गनिछ गोडे, सनि काड लसा ज्ञा । ठु सस्वर आव, 
सत्वर आघ | 
पुनन गीच 
कोथेर मलिक गोटे मनि गेह कडि । 
एहिं श्रुक्ति भये घाश दिला हीर गेरि ॥ 
पुनि ज्ञाम्बचन्त तेतिल्जने भा जाज । 
डाकि राम राम बौफा समस्ते समाज ।।१८।। 
सूज %--धघाइर आत्त राव सुनिए, जाम्बवस्स उले डि आसि, नेचे बम संम ना; युद्ध 
कअळ, ताहे वेह सुन, निरन्तरे हरि नोख; इगि बोल । 
गील 
राश छाग | परिताल | 
उनि नेद छुमि आाम्वस्त गौर । 
आइला भाइ कोपे कम्पाय सरी ॥ 





एन ०. आड एम जिक लोक; कांगर मई 
कनो कते स्वस्थ हौड; कृणाफ परम 





पद--वैखिया कृष्णक जिला कप । 


हगाइला सुळ किया आडोष ॥। 

ऋता वुक्च सिला माधा हासे । 

मुप्फ सुषेडे ठेका मारे दाने ॥ 

याहुने बाहुने माणं जानै कशि | 

मागक भागि छन्वि शा गने पशि |¦ 

घाम्बर्‌ चौटे आगे हवाइ घार | 

आक्कान्हेत डु करे फोखाइछ ॥ 

एडिया कतहों इन्त अस्त | 

दौरघोर दुद्व स्वाधि किंफर || 

फश चल पकाइ संघने चान्स । 

तीय शर्य कामूरियां दान्त 

कृष्णार प्रह्टारं ज्ञाम्मसेर्त शाह ॥ 

मेला आस्त आर चेले नाई ॥६६॥ | 
र पाड ज्ाग्यबग्त और मतफ स्वभाते पदक: 
ईंडघर आनि, ठति करिते गाळ । 


ज्ञामवन्सर तुत्ति | 
प्यार | 
जय जय राम धनन पॉवर । 
आहा संकर ष्टरि किलर ॥ 
सकल जगं जुहु अधिकारि । 
खष्ारो लट्टा दामि छ हि| 
तु नियन्ता चव ईर । 
नाहि आडि आने घौमांठे पर ।। 
तुमि इश्च मौय रीर । 
नुसा मां पारि करट परमाम | 





सेतु बान्थि हुंहूँ सागर यरिशा | 
राबन ब्राधि शीता उद्भारिल्ां | 
तोम्मर आगे सीरा अण्टाइल । 
तोड्गाक मभु आते जॉांनिशों ॥ 
जगत ईदयर सुमि भीराम । 
चरणे पडि करद प्रनाम ॥२०॥| 
कथा---है परम दैश्वर, तह देवक देवता, तोदाक नज्ञानि अइंकार कछ, मोहर पापं 
मर गोसाशि, किन्छु पुछोडौँ, एहि थाने कि काळे अगाच 
सूच ० शहि जरति ज्ञाम्भवन्त, कृष्णक परम ईष्वर जानि परि ्रनाम कवळे, श्रीकुष्ण 
हाते चारि तो खि, निचे मैन देखि, आमूल हाते ताहर सरीर सा | कृष्णार 
परस पाइ लाम्भवन्त स्वस्थ भरू। तदनसार छु इया; औकुष्या मेध गंग्मीर 
उचने जै बोल | 
शीकृष्ग-- दे रिक्षेशञ्ञ, कुष्णे मनि निया गेल; बुकिये सचाजित बामाक कहूक बाद 
देलहू । स्वभन्त ममि निषे, बामु कळक दूरं करब, आहि कारश लोहाई 
खानि आवळ थिक । छह दामार पगम भक्त; इहा जानि ओहि मरि 
ह्वानाकं देहु | 
सून ९ = भरी कुष्णर पचन वाकय छुनिये, आर्यचम्त परम आनम्द, आम्मसति नागे उपावत 
दुता रंगे फुणक सिंचाइ दख । सममन सनि करें ज्ञीतक वेह | शीकृष्ण 
आशजवतिक पाइ; परम आनन्द हारकाएरि जळू | इकथा रहोक | ऊहे 
सामाजिक लोक, गतेर आजिरे क्ृणक आपेसि नत्तलोक रचे, आङ दिन चोड 
चाई स | मे । क्लीकुष्णा ना सिबार देखिये, मित्रर्तिदे गाया द्वारकांत लान 


मेल | 

अनया ऽअ चन्छु-नान्धवसब, शीकृष्ण आगन्ये पिये, घक्षक्गक सिचारल, बैन 
घोड! समे प्रसक्षक मारि सिंघे मनि निया येळ । तदनन्तर गिंघक मागि 
शाहुके मनि नित्रा शै | बाइ देखिए कणा, खोळ गरि येया; भाहकर 
शत पाबळ, दाम सब वाढू दिन घाडिरे रछ । कण नाळ | कणर 
किया आशन्तर मिळकत, त्वामु सचे नाह्वि जानल । 





२११४. 


सुज5--एजन बिप्रिय आनि सुनि वमसुदेय-देवकी, अम्रसेन आदि द्वाग्फायापिसनत्र 
राजे करन्दन कप छागल, ताहे देख खुन, निरन्तरे हरि चोछ हरि वोछ | 
गीत 
रारा कामोद | छूत्तिफाला | 
झाम्दे देचेकि सति; असुदेंव समिति, 
सो के जेन ज्ञाई प्राण फुंलि | 
फोकारअं घनैंघन; भेजा दुष अचेतन; 
पृथिवित पङ पारे लुडि ॥ 
पदपुनु घु पारे छाडि; हदयवत बाने मुडि; 
केक गळा बाप यद्टुमनि। 
दुल ज्र नोहे,सारि, कउल छोलन इरि; 
गोमि कोडि मनम जिमि ॥ 
क्ण आसन्तक झुलि देवज्न साधय बरं; 
पररि छुत्ति करे एक मणे । 
मंडा मूढं मत्ति हीन कहे देत्यारि दीन, 
गत्ति मौर माधनं चरणे ।।३६॥ 
सूजन-आडे सामा जिऊ लोकः पुत्तक चेनेई आकुकछित हला; द्वा कण्ण भट्ट हिये मुडि 
हामि; एैवकि जेछे बिळ!प मय; ताह देख सुन, निरन्तरे दरि मौल 
मरि चोर | 
गीत 
गत औलोआर | 
प्राशवन इरि ह गोबिन्द छोते इछै । 
शौहाक ना देखि मोर सोफे अङ्ग जरे || 
पंदू-पुन्त सौफे मरि जामि हिये चडि दानि । 
अचेतने परि रहे देलक बभनि॥ 








2) 


कदय देश्यारि लिए अति अव्यमत्ति । 
नमे 'जेगमे मोर कुलात नकति॥३६॥ 
स्च -ऐचन सिछाप कयै देवकि अने धने; मिस्वाल फोका रिते रहुछ । सदनन्तर 
बविमेनि स्वामिक निमित अंछे विज्ञाप कवळ, वाहे देखड सुनहर, निरन्तरे 
हगि बॉल इरि बोळ | 


AEE Y 


शी 


गाग माउर, दौधानि परिता | 


(3 (& 


विलपत्ति सकुमिनि माइ, सोर नयन कुंशइ । 

दाने चने विइचोस फोफारे, ए तनू चेतन नाइ || 
पदु--क्रण्णर सिरे देहा इभ एक शावे मुखछि कुमर । 

कणर चरण खिम्ति माइ, सिसि देख अध्थियारि ॥ 

हां कण हा कृष्ण जम्पवे, ए मुडि छूदय हानि | 

सहय देल्यारि सिसुगति, राम ओछो सबवे ज्ञानि ॥३३।। 


नी न 


मी 
कला 


3 सूतर०- छत ऋदन फ अकुनिनि घने छने निर्यात फौकफारि, क्ृधार चरण चित्तिए, 
3 गळ । तदभन्तरे बहुदेव दर्वा जादवनेन सदिति; देव आराधन नायल) कए 
, आसिंबार प्रार्थना कपल । तलारॉसबर मनोरथ खिश्चि मेळ। क्रीककष्ण 
3 जाम्ब सिक खागे करिए, स्ममेस्तोक मानि मिन्ध, जेचे द्वारका चछ लाहे 

-+ देह, सुनह, निरन्तरे जारि जोक हारि बरोल | 
3 गीत 

बागा वेळो | रूपफ ताछ | 

ह नेलेलि दवास्कायुरि प्रभु अहूपति | 
श्र ध्यपन्तक मनि छया एंगे जम्धरवति ॥ 

ज पदरश मंजिर सनि इनक्ष बोछे । 

4 इटि मुझति मोहने मनम मोले || 

3 देखणखि अ्ब्गान आनत्दर माहि पार | 

ङ कन्याराने पारे रंगे डसछि जोकार || 

चे 
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पत्ुछि पतुछि दिय छत आलिफन । 
जंग जय कस्मा रोमकर घने घन॥ 
कहू उच्णोरि दास एंड्ा आन काम | 
कुष्जर चरंश जारि चोका गाम राम ॥। ९४|| 


पून ०=--पेजचन घरकारे, शङ्गा हारका पुरि असेसल; जाम्बधत्तिक देखि घडुन देम फि, 
इरूमिमि आदि नाहि तचर आनन्दे मिळलळ । अदुझन जब कणा जम फ 
धि; आग वादि आनख, ता उग्रसेन आदि शहुँशीएान सहित खुधर्म्मा 
जघान मडल, सन्नाजित्तक तथा डाकियां आऑनावछ, शभींक्णण तादिक जे दोछल | 
भरीका “अर सज्जाणित, तद्वारि भातु मेळ; कण्डे स्यमन्ते मनि जिन्थिकों; मेण 


माहिते गेळहू। आसन्यत हये पड, प्रसक्षक घोड़ा सगे मारि धनि छेक | 
शउनन्दर सिंचक मारिन जाम्बन्त सनि निसा गेल | आम्बनन्त मनि 
खाइ पैसा । थाई मनि छी सिख लगला इते सये शिक, देखि दमु 
पूजि कॉड छरक्राक मने समीप पार्छ । दामार्न देखिए चाइ आतेराब 
घळ । तोादहे मुनि जायेबन्त चाया आइ । ३लम्तेरे जाम्यबन्त सङ्गिते; 
हाम ' आठिलादिविस झुक क्छ, स्थमन्त मनि दाबु आनछ। ओहि 
नारियं सबत अमान दैखह । दे संन्राजित, बुडू मिछात हाभाक करके 


पल, तौहारि स्पाउन्त अनि ओहि लिहू । 


आडि चो छि श्लीकुष्श, सनि सभाजितर हापि देखू । रामांलित मनि जया, 
छाज अपपाने आपुंन गडे अछक्त, तांबे देखाइ छन गिरस्तरे हरि चोक 


हारि चोछ | 


गीत 
र वसन्त । मान छुट । 
हटि मनिला मने गुने सञ्ञा जितं रे । 
बुडा कलक मदो मिछात पामि रे ॥ 
पह--जाने जिए छौके मौक च श्स्वि भाळ । 
महत्त सरके मक करिये धघिवकार ॥ 





ES 
: ह्या नाना आज्ञक अपार । 
किमेते एड्गाइमो मंचिएण छोॉकरं साथ | नात उव ह आाजदा। 
मत AE मां सूतेन -णेचचन परकारे, औीकुशण छत्यभासाक परम फीलुके बियाह कराथिक; स्यमन्ते मंनि 
त व स 5380 को जीतकर पामळे । आदे समाजिक लोक, कुष्ण अघिमिनि शॉग्नरवाति 
नगः ईरः कैसे अति हैंड ब ॥ उ. भामा क ळय रल मंप संग्दिरें एवेसक; आनन्दे. डा हस्य कथक) ताइ 
सत्वमांसा कन्यां मोर दियोहों कष्या । देल सुना; निरन्वरे इरि ओळ इरि बोफ ३ 
लगते औतक समि ददिष स्पमन्तक् || मीत 
भु्चेते सन््ुछः मोत वैच दॉभीदग । एमा अैस्यात | खरमान । 
ने देल उपाय मंजि कर आच्पर || कंर विहार मुरारि सगे | 
पनि खुक्ति कन्या मनि दिलद्वा कुक | | नासे पीतवास दस परिहास 
कला देत्मारि दीनं माश्रवे सेवक ।।१५।। अकता. उलि सगे | 
ग्राजित-- अये घन्धुचान्धवसन; इस ्ीकुष्णक मिति फलक देख । दामा सेः पद--चकनि जाम्भवति सुन्दरि सत्मभासा 


कृष्ठे घसत बाहुँ मेक्ति | 

सघने कुचज़्ग नखक्षता सन्धाने 
करत लीखा रख केलि । 

कुञ्चित चिङ्गुर निन्नुङ चाम अभर 
कर ज़ुम्बन चनमा । 

कनक फिकिनि आनेकिल मंक्िद; 
जरे माछातिमाका दोफि || 

पाच देलक चरणे नमिए; 


होक मन्द हच, सो हि निमिते हामादि सत्यभाभा नामें कन्या; श्री कुष्णाळ 
सिवा देसम, सुपमन्त सनि लगे ज्ञौतफ देसबु। इत परे आने उपास 
भाहि, छम्वरे विंवाहर सम्भार मिलान | 
सूत्र ०--आगे समाजिक खोक, छन्ना खित परम आनन्दै; सत्यभामाक कृष्णक संगे खिदा 
बेलह, स्पसन्त मानिक कगे जीतक देलूइ, आन बहुत जौतक पैलड्ग, ताडे 
कलच शुन, निरन्तरे हरि बोल हरि बोल । 


गीत 


राग सुबाई । जओोतिमान । 












दीन देस्ारि एडु मले ॥ ३७ 
ins ऊयै, श्रीकष्ण मियाक आनन्दे श्रद्दायें। सिक) शद्वि च्वमन्‍्त हरण 
नाटक सम्पूण मेळ । हे समाजिक खोक; ऐचन परकारे कीक औधक 
निज्लार हें ते अबच्तार हुआ; भकतक राख़त। कुक बणे कल । अहि स्पमन्‍्त- 
हएण कधा; जार खने अद्गाये सुतय। जारा सकले भद्धादे चावस, तारा सबर 


गोविन्द करतु विवाह हरमे । 

सिद्ध मुनिगन कुसुम सरिर | 
घद--गर्ग होम दियत चुसे रि । 
संसछोक सोरे जय हेरि। 
सुख भिरि गूँदंग बनाये | 
रंगो गोविन्दर शन गाचे।। 





RE दुख-बुगंति दुर दोसप+ अनावासे संसार लस्य, आऔकुणण चरणे एकन्तं 
मकि बाय, इडा जानि निरन्तरे इरि औछ हरि न्रौ | 





[ie oo पका वाहान ४ मना 
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FF; 
य 
है. 
त्न 
७ भेम 
हर अध भरिमा 
` भुक्ति मंग | 
न 
जय जय येवक्षि नन्दन देव । बह्मा हरे नाह करे सेन ॥ 


जोडि सकळ भुवन अधिक! रि | भूकुतिक देत सोहि भीजरि |। 
र नोहि अघ बक चानूर-एालि । यमुना हुंदै बगल कालि | 
सोहि गोपाल सोषद्ध नघारि। मुकुतिक् देत सोहि मरारि॥ 
कुषळय कसि कंसमाइलयारि | पितृक मतक बस्धन-छो रि ॥ 


८ जोहिं जनुकुल पालनका । भक्ति करत सोहि मरार || 
< जागजबति सत्भामाफ विधाह | कि नोहि करि उ ॥ 

« सज्जन आन भनिग्रज-फारि | मुक्ति करु सोहि पुशरि || 
करहु अंत्र कदना अदुराइ । खेलोसों सरन लोइारि पाइ ।। 
मुले शोतो न त्ब नाम । मागो अतय शिक्षा नोहा उप्र | 
५. कहय दम्यारि दीन मतिहिन । भकत विनासे तौहारि चरण ।। 

ट्‌ कछिजुगे वरम-चम हरि नान । जानि स्र खोकत ब्ोरूहु राप रामः ॥ इचा! 
«५ क्षीकाण पाइपकाश्य धखीदैन सुनिदिचतम । 

हे स्वर्मत हृरने नाम नारकं पूर्णतांगतम ॥ 

थ् इति स्पमन्त हरण जाना समाल | 
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